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EXTRAORDINARY 

भाग II बण्ड 1 
PART III _ Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
- - --- --- - - -- - -- - - - - - -- - 
सं० 34] 

नई विल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 13, 1984/ अग्रहायण 22 , 1906 
" No. 34 ] NEW DELHI , THURSDAY , DECEMBER 13, 1984/ AGRAHAYANA 22 , 1906 
- - - - - - - - - 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

___ रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 
-- -- - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेज , अपपुर 

के दायित्व में कमी करने या उमसे बचने में सुविधा के लिए 
[ प्रायफार अधिनियम ( 146 1 का 41) की धारा 25 ) 4 ( 1) से 

और या 
अधान मृचना] 

( ख ) ऐमो किसी आय या जिमी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें 

भारतीय आय-फर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
जपार, 4 दिसम्बर , 1984 

आयकर अधिनियम 1951 ( 1961 का + 3 ) या धनकर 
आदेश मख्या राम महा ./ आ अर्जन/ 251 )-- - अत मुझे मोहन सिह , 

अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अम्तरिती 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 पा 43 ) (भिसे इममे इसके पश्चात् 

द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
जनत अधिनियम कहा गया है ) की धारा 26ख के अधीन सक्षम 

छिपाने में सुविधा के लिए । 
प्राधिकारी का , यह विश्वाम कारने का कारण है कि स्थावर संपति, जिसका मूल्य 

अन अब उक्न अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , 
1, 0 ,(000 रु से अधिक है और जिमका सं . दुफान न . 7 है तथा जो पीलीवगा 
में स्थित है , ( और इसमें उपावस अनसूची में और पूर्ण मप मे वर्णित है । 

मैं उन अधिनियम की धारा 269 की उपधाग ( 1 ) के अधीन , निम्न 

लिखित व्यक्तियो , अर्थात् --- - 
रजिस्ट्राबार्ता अधिकारी के कार्यालय सूरमगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1906 का 16 ) के अवीन नारीख 1:1- 3- 1984 का पूर्वोक्त 

( 1 ) था चैनरूप पुन श्री मुगन चन्द जी बाठिया नियामी पीनीमगा 
मपति के उबिन बाजार मूल्य से कम न दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित 

जिला श्री गंगानगर 

( अन्तरक ) 
की गई है और मुझे याद विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त समि 

( 2 ) श्री कन्हैयालाल , श्री जगदीश प्रमाद पुनान श्री 
का उचित बाजार मूल्य , उमक दृपमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 

पिगगबन्द जी निवामी पीलीबगा 

( अन्तरिती 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है , और अन्नरक ( अन्नरकी ) और अन्तरिती 

( 3 ) श्री श्रीमती कुमारी. . . . . . .. . . . . . . . . ( वह व्यक्ति जिमफ 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रमिफाल , 

. . . . . . . . . . अधिभोग में सपत्ति है ) 
निम्नलिखित उद्देश्य में उक्न अन्तरण लिग्नित में वास्तविक भप में कथित 

( 4) श्री श्रीमती कुमारी . . . . . . . . . . . . वह व्यक्ति जिसके 
नहीं किया गया है ---- 

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . बारे में 
( क ) अन्तरण से हुई किमी आय की बात, आयकर अधिनियम 

. . . . . अधोहस्ताक्षरी मानता है कि यह सपति में 
1961 ( 19961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक 

हितबद्ध है ) 
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को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 

(3) Shri /Shrimati/Kumari 

(Person in 
कार्यवाहियां करता हू उक्त संपति के अर्जन के संबंड मे कोई भी आक्षेप : 

occupation of the . . . 

. . . . . . . property) 
( क ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकशन की तारीख से 45 दिन की 

(4 ) Shri/ Shrimati /Kumari. . . . . . . . . . . . . . . . ( Person whom 

the under . . . . . . . . . . . . . . . . Signed knows to be interes 
अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन 

ted in the property) 
की अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वाग । 

objections, if any , to the acquisition of the said prup rty my 

be made 111 writing to the undersigned : 
( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन के भीतर 
उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्ययित द्वारा, 

( a ) by any of the aforesaid person within a period of 45 days 

from the date of publication of this notice in the Oficial 
अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित मे किये जा सकेंगे । 

Gazette or a period of 30 days from the service of notice 
स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम , 

on the respective persons , whichever period cxpires 

later ; 
1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 202 में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

( b) by any other persons, interested in the said Trmeva ble 

property , within 45 days from the date of the publication 
__ अनुसूची 

of this notice in the official Gazette . 
दुकान न . , स्थित धानमंडी, पीलीबंगा जिला श्रीगगानगर जा उप Explanation - The terms and expressions used here r as alle 
पंजियक , सूरतगत द्वारा क्रम संख्या 251 दिनांक 14- 384 द्वारा पंजीबद्ध 

defined in chapter XXA of the said Act, shell 

have the samemeaning as given in that Charici . 
विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप मे विवरणित है । 


SCHEDULE 


Portion of Shop No. 7 situated in Dhanmandi, Paclitura , 
District-Sriganganagar and more fully described in the side 
deed registered by the Sub -Registar , Suratganda vicio 
Registration No . 851 dated 14- 3-1984 . 


OFFICE OF THE I. A. C . ACQUISITION RANGE, 
CENTRAL REVENUE BUILDING , STATUE CIRCLE, 

JAIPUR 
INotice under section 269D (I) of the Income Tax Act, 1961 

( 43 of 1961 )] 

Jaipur , the 4th Droomber , 1984 
Ref. No. : Rej /IAC ( Acq.) 2510 - Whereas , J Mohan Singh, 
being the competent authority under Section 269B of the Income 
Tax , Act 1961 (43 of 1961) (herein - after referred to As the said 
Act ), have reason to believe that the immovable property, hav 
ing a fair market valuo exceeding Rs. 1,00 ,000 /- and bearing No 
Shop No . 7 situated at Peelibanga (and more fully described in 
the schedule annexed hereto ), has becn transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the officç of the Register 
ing Officer at Suratgarh on 14- 3 - 1984 for an apparent 
consideration which is less than the fair market value of the 
a foresaid property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property is aforesaid exceeds the 
apparent consideration there of by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of 

the transferor to pay tax under the said Act in respect 

of any income arising from the transfer ; and /or 
(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been of which 
ought to be disclosed by the transferee for the purpose 
of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 

said Act or the wealth -tax ; 1957 (27 of 1957) ; 
Now , therefor, in pursuance of section 269 C of the said 
Act, I hereby initicate proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice hereby under 
sub -section (1 ) ofsection 269D of the said Act to tho following 
persons , namely : 
( 1) Shri Chainroop S /o Shri Supan chand Bathia 
R / o Peelibanga. 

(Transferor) 
( 2) Shri Kanhaiyalal & Shri Jagdish Prasad S / o Shri 
Piragchand R/ o Peelibanga . 

( Transfcree ) 


आदेश संख्या : राज . /महा / आ . अर्जन / 2509.--- अतः मुले मोहन सिंह 
आयकर अधिनियम 1961 ( 196 1फा43 ) (जिसे इममें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 265 के अधीन सक्षम प्राधि 
फारी, को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका 
मूल्य 1,00, 000 रु. से अधिक है और जिसकी सं . दुकान नं . 7 है तथा 
जो पीलीबंगा में स्थित है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप 
से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरतगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 14 मार्च 1984 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के 
लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्स संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक ( अन्तरको ) 
और अन्तरिती ( अन्तरित्तियों ) के बीच ऐसे सन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम , 

1961 (1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अंतरक 
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 

और/ या । 
( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें 

भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 फा 11 ) या 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) मा धनकर 
अधिनियम, 1967 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्य अन्तरिती 
बारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए । 

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , मैं 
उक्त अधिनियम की धारा 2894 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्न 
लिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
( 1 ) श्री चनरूप पुत्र श्री सुगनपद वाटिया निवासी पीलीबंगा 
जिला भीगंगानगर 

( अंतरक ) 


- 


- 


- 
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( 2 ) श्री चेतनदास कन्हैयालाल पुत्रान श्री पिरागचन्द 

has not been truly 
निवामी पीलीबंगा 

( अंतरिती ) stated in the said instrument of transfer with the object 01: 
( 3 ) श्री श्रीमती कुमारी . . . . . . . ( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग 

(u ) facilitating the reduction or cvasion of the liability of the 

transſerot to pay tax under the said Act in 1C" sccl of 
. . . . . . . . . . . . में संपसि है ) 

any incone aring from the transfer ; and /or 
( 4 ) श्री श्रीमती कुमारी. . . . . . . . . ( वह व्यक्ति जिसके बारे में 

( b ) faci itating the conccalment of any incchie or any 
. . अघोहम्नाभरी जानता है कि वह संपत्ति में हितबद्ध है ) । 

moncys or other assets which have not been or which 

Ought to be disclosed by the translercc for the purpose 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपति के अमन के लिए 

of the Jndian income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
कार्यवाहियां करता ह उपस मपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 

said Act or the wealth -lax ; 1957 (27 of 1957 ); 
( 1 ) इस सूचना के रामपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

Now, therefor , in pursuance of section 269 Cof the said 
अवधि या सस्मनंधी भ्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 

Act , I hereby insticule proceedings for the acquisition of thc 

aforesaid property hy the issuc of this notice hercly under 
दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के 

sub -section 1 of ycction 269D of the suid Act to the following 
भीतर पूर्वोक्न व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा । 

persons, namely : 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के 

( 1) Shri Chainroop S /o Shu Suganchand Bathia 
भीतर उक्त स्थावर संपत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 

R/ U Peelibanga 

( Transferor ) 
अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किये जा सकेंगे । 

(C ) Shri Chetandas Kanhaiyalal S/ o Shri Piragchand 
R /o Poelibanga . 

( Transferce ) 
स्पष्टीकर : इममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जा आयकर अधिनियम , 

(3 ) Shri / Shrinati/ Kumari 

( Person in 
1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20क में परिभाषित है , 

occupation of the . . . . . . . . . . . . . . . properly ) 
वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 

( 4 ) Shri/ Shrimati/ Kumari . . . . . . .. 

( FETEOn 
whom the under . . . . . . . . . 

signed 
अनुसूची 

knowsto be intereste in the property ) 

Objections, any, to the acquisition of the said property 
दुकान नं . १ का भाग, धानमंडी, पीलीबंगा जिला श्रीगंगानगर जो उप 

may b ; ma ce in writing to the unders .gned : 
पंजियफ , सूरतगढ द्वारा क्रम संख्या 250 दिनांक 14- 3-84 पर पंजीबद्ध 
क्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 

( a ) by any ofthe aforesaid person within a period of 45 days 

from the date of publication of this potice in ibc Official 

Gazette or a period of 30 days from the service of notico 
मारीख : 4- 12- 84 मोहन सिंह, सक्षम प्राधिकारी 

on the respective persons, whichever rcried cxpires 
मोहर . . . 

महायक आयकर आयुक्त 

later ; 
. . 
( निरीक्षण ) अर्जन रेंज , जयपुर 

(b ) by any other persons, intereste in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the pub 

! icaation of the notice in the official Gazette . 
Ref. No . : Rej/IAC ( Acq.) 2509 - Whereas, I Mohan Singh , 

Explanation - The terms and expressions used herein as are 
being the competent authority under Section 269B of the 

defined in chapter XXA of the said Act, shell 
Income - Tax Act , 1961 (43 of 1961 ) ( herein -after referred to as 

have the same meaningus given in that Chapter. 
tho said Act), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 1 ,00 , 000 / - and 

SCHEDULE 
bearing No . Shop No . 7 situated at Peclibanga ( and more fully 
described in the schedule annexed hereto ), has been transferred 

Portion of Shop No . 7 situated in Dhanmandi , Pcelihanga , 
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the offico of the 

District- Sriganga nagar and more fully described in the sale deed 
Registering Officer at Suratgarh on 14 -3 -1984 for an apparent registered by the Sub -Registrar , Suratgarh vide Registration 
consideration which is less than the fair market value of the No. 250 dated 14- 3- 1984 . 
aforesaid property and I have reason to believe that the fair 

MOHAN SINGH , Competent Authority 
market value of the property as aforesaid excoods the apparent 

Inspection Assistant Commissioner of Income- tax 
consideration there of hy more than fifteen percent ofsuch Date : 4- 12- 1984 

Acquisition Rangc , Jaipur 
apparent consideration and that the consideration for such Scal 
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